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24.0 उद्देश्य 


इस इकाई के अंतर्गत हम भारत में 922 के बाद विकसित हुए क्रांतिकारी आतंकवाद की प्रकृति के 
विषय में चर्चा करेंगे । इस इकाई को पढ़ने के बाद आप : 

० भारत में क्रांतिकारी संगठनों की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में जान पायेंगे, 

० इन क्रांतिकारी संगठनों के उद्‌देश्यों और विचारधारा को समझ सकेंगे, 

* क्रांतिकारी संगठनों में वैचारिक रूपान्तर की व्याख्या कर पायेंगे, ० 

* क्रांतिकारी आतंकवाद के पतन के कारणों का वर्णन कर पायेंगे । 


24.4 प्रस्तावना 


गंड 3 की इकाई 5 में आप पढ़ चुके हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में किस प्रकार क्रांतिकारी 
पिद्वारघारा का उदय हुआ । इस इकाई में सन ॥922 के बाद भारत में विकसित क्रांतिकारी 
आतंकवाद की दो प्रमुख धाराओं की व्याख्या की गयी है । क्रांतिकारी मुख्यतः दो क्षेत्रों में सक्रिय 
थे. -पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश (ुराने केंद्रीय प्रांत) और बंगाल । 


असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व और उनके अहिंसात्मक संघर्ष की 
नीति के प्रति असंतोष के कारण क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला । ऊपर 
बउलऊाये गये दोनों क्षेत्रों में क्रातिकारा आंदोलन, परिवर्तनों के दौर से गजरा, जैसे कि यह व्यक्तिगत 
पराक्रम के कार्य से जन-आंदोलन की ओर तथा पहले के क्रांतिकारियों के धार्मिक राष्ट्रवाद से निरपेक्ष 
टेशभक्ति की ओर मड़ गया । यहां हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इन परिवर्तनों ने आंदोलन को 
प्रभावित किया । इन क्षेत्रों में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, अंत में उन तत्वों की 
चर्चा करेंगे जो आदोलन के पतन के लिए उत्तरदायी थे । स्वतंत्रता के आदर्श ने क्रांतिकारी 
आतंकवादियों को उत्तेजना और शोषण में मुक्त नये समाज के निर्माण की भावना के लिए प्रोत्साहित 
किया । 


24.2 पृष्ठभूमि हि हे । झम्कातार फ छाप 


20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों के दौरान राजनीतिक संघर्ष की असफलता से उत्पन्न निराशा और 
सरकारी दमन के कारण अंततः क्रांतिकारी आतंकंवाद का जन्म हुआ ॥ क्रांतिकारी आतंकवादियों का 
विश्वास था कि निष्क्रिय प्रतिरोध राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए उन्हें बम 
का सहारा लेना पड़ा | सरकार ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान क्रांतिकारी आतंकवादियों के विरुद्ध घोर 
दमनकारी उपायों को अपनाया | अतः 9]8 के बाद .उनके आंदोलन का पतन हो गया | उनमें से 
अधिकांश 99 के अंत और 920 के आरंभ में जेल से रिहा कर दिये गये क्योंकि सरकार मांटेग्यू 
चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहती थी । 920 में असहयोग आंदोलन 
शुरू हुआ । महात्मा गांधी और सी. आर. दास, अनेक क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं से मिले और 
उनसे अहिंसात्मक जन-आंदोलन में शामिल होने या कम से कम इस अवधि में अपने आंदोलन को 
स्थगित करने का आग्रह किया । क्रांतिकारियों ने यह स्वीकार किया कि देश में नयी राजनीतिक 
स्थिति उभर चुकी है | इनके बहुत से नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में- भाग लिया 
और कांग्रेस में शामिल हो गये । 


चौरी-चौरा कांड के बाद 922 के आरंभ में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने से 
आंदोलन के युवा कार्यकर्ताओं के बीच निराशा और असंतोष की लहर फैल गयी । उनमें से बहुत से 
गांधी जी के नेतृत्व के प्रभाव से विमुख होने लगे और अहिंसात्मक आंदोलन की मौलिक नीति के 
विषय में प्रश्न करने लगे । ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर उन्होंने हिंसा 
का रास्ता अपनाया | इस संदर्भ में उन्होंने रू, आयरलैंड, तुकी, मि॑श्त और चीन के क्रांतिकारी 
आंदोलनों से प्रेरणा ली | जब पुराने क्रांतिकारी नेता अपने संगठनों को पुनर्जीवित कर रहे थे उस 
समय उत्साही-असहयोगियों की श्रेणी से बहुत से नये क्रांतिकारी आतंकवादी उभरने लगे जैसे योगेशचन्द्र 
चटर्जी, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा. इन सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था । 


सन्‌ 922 के बाद क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास दो विस्तृत धाराओं में हुआ : एक तो पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश (पराने केंद्रीय प्रांते) और दूसरा बंगाल में । दोनों धाराएं नये 
सामाजिक और वैचारिक शक्तियों के प्रभाव में आ गयीं । 

० इनमें से एक प्रमुख प्रभाव पूरे भारत में समाजवादी विचारों और संगठनों के विकास का था, 

० दूसरा, जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन का शुरू होना था, और 

*» तीसरा, 97 की रूसी क्रांति और सोक्यित रिपब्लिक की स्थापना था । 

लगभग सभी क्रांतिकारी दल नये समाजवादी राज्य के नेतृत्व से संपर्क विकसित करना और विचारों और 
संगठन तथा साधनों की सहायता लेना चाहते थे । ४ 


24.3 उत्तर भारत में क्रांतिकारी 


उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने सचिन्द्रनाथ सान्याल, जजोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल्ल के 
नेतृत्व में अपना पुनर्गठन आरंभ किया । अक्तूबर 924 में कानपुर में उनकी बैठक हुई और 
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (था सेना) (एच. आर. ए.) की स्थापना की गयी । वे सशस्त्र क्रांति 
द्वारा औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके इसकी जग्रह वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के 
संयुक्त राज्यों का संघीय गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे । 


एच. आर. ए. के लींडरों ने अपने संगठन के प्रधार तथा धन और शस्त्र आदि इकट्ठा करने के 
उद्देश्य से सरकार के विरुद्ध डकैतियाँ डालने का निश्चय किया | इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काकोरी 
डकैती कांड था । 9 अगस्त, 925 में दस क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास छोटे से गांव के 
स्टेशन काकोरी में सहारनपुर से: लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेलवे का 
सरकारी घन लूट लिया । सरकार डकैती में शामिल एच आर. ए. के सदस्यों और नेताओं को बड़ी 
संख्या में गिरफ्तार करने में सफल हुई । कांकोरी षडयंत्र केस में उन पर मुकदृदमा चलाया गया । 
कैदियों को जेल. में भयंकर यातना दी गयी । इसके विरोध में उन्होंने अनेक बार भूख हड़ताल 

की । राम प्रसाद बिस्मिल्ल, रोशन सिंह और अशफाक्‌-उल्लाह खान तथा राजेन्द्र लाहरी को फांसी 
की सज़ा दी गयी । अन्य चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास के लिए अंडमान (काला पानी) भेज 
दिया गया और ॥7 व्यक्तियों को लंबी अवधि: के लिए कारावास की सज़ा दी गयी । 


ते फेय चुनें के चौतर-..7[ 


चारों क्रांतिकारी अनुकरणाय साहस के साथ शहीद हुए । राम प्रसाद बिस्मिलल और अशफ़ाक- 
उल्लांह, गीता और कुरान की पंक्तियों का उच्चारण करते हुए शहीद हो गए । राम प्रसाद ने घोषणा 
की कि “हम पुनः जन्म लेंगे, पुनः मिलेंगे और मातृसमि की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक 
वार फिर मिलकर संघर्ष करेंगे” | अपने शहीद होने से एक दिन पहले अशफाकृ-उंल्लाह ने अपने 
भतीजे से कहा कि “(तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू समाज ने ख़ुदीराम और कन्‍्हाई लाल 
जैसी महान आत्माओं का बलिदान दिया । जबकि मैं मुस्लिम समाज से संबंधित हूं फिर भी मेरा 

यह सौभाग्य है कि मुझे इन महान शहीदों का अनुसरण करने का अक्सर मिला” । एच. आर. ए. के 
नेताओं में अकेले चन्द्रशेखर आज़ाद ही पुलिस के जाल से बच निकलने में सफल हुए | उसके बाद 
उन्हें एक घोषित अपराधी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा । ह 


24.4 हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एच. एस. आर. ए.) 


काकोरी कांड से क्रांतिकारियों को धक्का पहुंचा लेकिन शीघ्र ही युवाओं का एक नया दल इस कमी 
को प्रा करने के लिए सामने आया ! उत्तर प्रदेश पें विजयकुमार सिन्हा, शिक्‍वर्मा और जयदेव कपूर, 
पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चन्द्रशेखः आज़ाद के नेतृत्व ' में एच. आर. ए. 
का पुनर्गठन आरंभ किया । वे समाजवादी विचारों से भी प्रभावित हुए । अंत में 9 और 0 सितंबर 
सन 928 को दिल्‍ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान में उत्तर भारत के प्रतिनिधि क्रांतिकारी 
आतंकवादियों की एक बैठक हुई । उन्होंने समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और 
पार्टी का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (आमी) (एच. एसं. आर. ए.)) कर 
दिया । 


एच. एस. आर. ए. का नेतृत्व व्यक्तिगत वीरता के कार्यकलापों से हटकर तेज़ी से जन-आधारित सशस्त्र 
संघर्ष के विचारों की ओर बढ़ने लगा । लेकिन जब 30 अक्तूबर, 928 के दिन लाहौर में साइमन 


_ कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए महान राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की लाटठियों 


के क्रूर प्रहार से हत्या हो गयी, तब क्रूद्ध और भावुक युवाओं ने महसूस किया कि इस गंभीर अपमान 
का बदला लेना आवश्यक है । इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत हत्या की प्रारम्भिक प्रथा का आश्रय 
लिया । और इस तरह ॥7 दिसंबर, 928 को भगत सिंह, चन्द्रशेख आजाद और राजगुरु ने लाहौर 
में पुलिस अफसर सॉडर्स की हत्या कर दी । यह अफसर, लाठी प्रहार कांड के लिए उत्तरदायी 
था | हत्या के बाद एच. एस. आर. ए. द्वारा लगाये गये पोस्टर में हत्या के समर्थन में निम्नलिखित 
पंक्तियाँ लिखी गर्यी “करोड़ों व्यक्तियों के सम्मानित नेता की एक साधारण पुलिस अफसर के नीच 
हाथों से हत्या होना"! देश के लिए अपमान की बात है | भारत के युवाओं का कर्तव्य है 


- कि वे इसे मिटा दें।'*'****** हमें अफसोस है कि हमें एक व्यक्ति की हत्या करनी पड़ी परन्तु वह 


इस अमानवीय और अन्यायपर्ण व्यवस्था का अभिन्‍न अंग था, जिसे नष्ट करना आक्श्यक था” ॥ 


व्यक्तिगत शौर्य की स्थिति से आगे बढ़ने के लिए एच. एस. आर. ए. के नेताओं ने जनता के दीच 
अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने का निश्चय किया. जिससे जन-क्रांतिकारी आंदोलन का 
संगठन किया जा सके | 8 अप्रैल, 929 को श्रम विवाद कानून (]790९ 005090८$ 8॥॥) और जन 
सुरक्षा कानून (?एएणां८ $४८५ 5) और श्रम आन्दोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भगत 


. सिंह और बी. के. दत्त को केन्द्रीय विधान सभा भें बम फेंकने के लिए नियुक्त किया गया । जन 


सुरक्षा कानून (2०७४८ $20८५ 8]) से नागरिक स्वतंत्रता में कमी और विशेषकर श्रमिकों के संगठन 
बनाने और संघर्ष करने के अधिकार पर रोक लगने वाली थी | बम फेंकने का उद्देश्य हत्या करना 
नहीं था, क्योंकि बम अपेक्षाकृत अहानिकारक था । जैसा कि बम के साथ फेंके गये पर्च में कहा 
गया था, इसका उदृदेश्य केवल “बहरों को सुनने लायक बनाना था” । 


भगत सिंह और दत्त ने बच निकलने का कोई प्रयास नहीं किया । वे स्वय को गिरफ्तार करवाना 
चाहते थे और अदालत के मुकृददमें का प्रचार मंच की तरह प्रयोग करना चाहते थे, जिससे जनता 

के बीच एच. एस. आर. ए. के कार्यक्रम और विचारधारा का व्यापक प्रचार हो सके । 

असेम्बली बम कांड में भगत सिंह और वी. के. दत्त पर मुकृदृदमा चला । पुलिस ने सॉन्डर्स हत्या 

कांड से संबंधित सभी व्विरणों को उजागर कर दिया । लाहौर घड़यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, 
राजगुरु तथा कई अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चला | भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने अदालत को 
प्रचार मंच में बदल दिया | उनके बयान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए और जनता के बीच चर्चा, 
का क्थिय बने । अदालत में वे अपने निडर और साहसी व्यवहार से जनता की श्रद्धा के पाञ्न बने । यहाँ 
तक कि अहिंसा के समर्थकों ने' भी उनके देश प्रेम के कारण उनका सम्मान किया | प्रतिदिन वे 


“इंकुलाब ज़िन्दाबाद”, “साम्राज्याद का नाश हो” और**'सर्वहांस-चर्म'(श्रमजीवी अमर रहे” के नारे 
लगाते और देशभक्ति के गीत गाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे । भगत सिंह का नाम घर-घर में 
लिया जाने लगा । जेल में भयावह स्थितियों के विरुद्ध वहां क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की । 
लम्बे समय तक चली इस भूख हड़ताल से सारा देश आंदोलित हो उठा । उन्होंने मांग की कि उनके 
साथ साधारण अपराधी की तरह ,नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार किया जाए | 3 
सितम्बर, 929 में दृढ़ इच्छा शक्ति वाले दुबले-पतले युवा जतिनदास की भूख हड़ताल की वजह से 
मृत्यु हो गयी । प्रा देश आंदोलित हो उठा | उनके शव को लाहौर से कलकत्ता ले जाने वाली ट्रेन 
पर ले जाया गया । प्रत्येक स्टेशन पर हज़ारों व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने आये | कलकत्ता में 6 
लाख लोगों के दो मील लंबे जल्स के साथ उनका शव श्मशान तक ले जाया गया । लाहौर के 
ट्रिव्य्ग ने जतिनदास की मृत्यु पर लिखा है कि--“यदि कभी किसी व्यक्ति ने श्रवीर की मौत पायी 
है और किसी उच्च आदर्श के कारण शहीद हुआ है, तो वह है जतिननाथ दास । शहीदों के ख़ून ने 
सभी युगों में और देशों में उच्चतर और श्रेष्ठतर जीवन आदर्शों तथा सामाजिक और राजनीतिक 
व्यवस्था का बीज बोया है” । लाहौर घषडयंत्र कांड और इस प्रकार के अन्य कांडों में बहुत से 
क्रांतिकारियों को अपराधी घोषित करके लंबी अवधि के कारावास की सज़ा दी गयी । उनमें से बहुतों 
को अंडमान की सेलुहर जेल में भेज दिया गया । भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, 
93# को फांसी की सज़ा दी गयी | उनकी फांसी का समाचार फैलते ही परे देश में मौत का 
सन्‍नादा छा गया | करोड़ों व्यक्तियों की आँखें भर आर्यी, उन्होंने उपवास रखा, छात्रों ने स्कूलों का 
बहिष्कार किया तथा दैनिक कार्यों से अलग रहे । भगत सिंह शीघ्र ही संपर्ण देश के लिए बहादुरी 
और देशभक्ति की मिसाल बन गये । उनके चिन्न घरों और दुकानों की शोभा बढ़ाने लगे । उनकी 
शहादत को लेकर हज़ारों गीत लिखे और गाये गये । उनकी लोकप्रियता गांधीजी से स्पर्धा करने 
लगी ।' | 


बोध प्रश्न ॥ 

)) उन सामाजिक एवं वैचारिक शक्तियों को निर्दिष्ट कीजिए, जिन्होंने 4922 के बाद भारत में 
विकसित क्रांतिकारी आतंकवाद की दो प्रमुख धाराओं को प्रभावित किया । पांच पंक्तियों में 
लिखिए । 
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भगतसिंह और चिटगौव 
शस्क्रगार पर छाप 


दो लिश्व बढ के दौतान-- 


24.5 उत्तर भारत के क्रॉतिकारियों का वैचारिक विकास 


.एच, एस. आर. ए. ने अपने कार्यकलापों के मार्गदर्शन और क्रांतिकारी संघर्ष के लिए एक अग्रगामी . 


सामाजिक विचारधारा विकसित की । इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियों के लक्ष्य को तथा 
क्रांतिकारी संघर्ष के रूपों को बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया । 


24.5.] हिन्दुस्तान रिपब्छिकन एसोसिएशन (एच. आर. ए.) 


वास्तव में पु्र्विचार एच. आर. ए. की आरंभिक अवस्था में ही आरंभ हो गया था । प्रारम्भ से ही 
एच. आर. ए. ने पूर्ण धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रक और समाजवादी ढांचे के अंदर अपना कार्यक्रम बनाना 
शुरू कर दिया था | !925 में इसके घोषणा-पत्र में इसका प्रमुख उद्देश्य “संगठित और सशस्त्र 
क्रांति द्वारा भारत में संयुक्त राज्यों के संघीय गणतंत्र” की स्थापना करना घोषित किया गया था । 
गणतंत्र का मूल सिद्धांत “सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने 
वाले सभी रीति-रिवाजों का अंत करना था” । अक्तूबर !924 में एच. आर. ए. की परिषद्‌ की पहली 
बैठक में “सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने” का निश्चय किया .गया । 
मज़दूर-किसान संगठन आरंभ करने का भी निश्चय किया गया । रेलवे और बड़े उद्योगों जैसे इस्पात, 
जहाज़ निर्माण और खानों के राष्ट्रीकरण की भी वकालत की गयी । 


24.5.2 भगत सिंह और एच. एस. आर. ए. 


बिजॉय सिन्हा, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह जैसे युवा नेताओं के समाजवाद 
और मार्क्सवाद की ओर झुकाव से क्रांतिकारी आतंकवादी . विचारधारा के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ 
आया । यह, परिवर्तन भगत सिंह के जीवन और विचारों में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है । इसका 

प्रमाण उनके बहुत से पत्रों, 'कथनों और लेखों में अब उपलब्ध है । ध् 


भगत सिंह का जन्म 907 में प्रसिद्ध देशभक्त परिवार में हुआ था । उनके पिता एक कग्रेसी थे 
और चाचा अजीत सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे । भगत सिंह बदर के प्रमुंख वीर करतार सिंह सराभा 
से अत्याधिक प्रभावित थे | भगत सिंह की अध्ययन में विशेष रुचि थीं । उन्होंने समाजवाद, सोवियत 
संघ और विश्व के क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया था । लाहौर 
में उन्होंने और सुखदेव ने युवा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन मंडलों का संगठन किया । एच. एस. आर. . 
ए. के नेता आपस में गहन राजनीतिक विचार-विमर्श किया करते थे । उन्होंने जेल में भी गहन - 
अध्ययन किया । अन्य नेताओं जैसे--बिजॉय सिन्हा, यशपाल, शिव वर्मा और भगवती चरण वोहरा की 


_ भी अध्ययन के प्रति विशेष रुचि थी । चन्द्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ी कम जानते थे, लेकिन राजनीतिक 


वादविवादों में प्री तरह भाग लेते थे और विचारों के क्षेत्र में हुए प्रत्येक परिवर्तन की प्री जानकारी 
रखते थे । अजय कुमार घोष ने, जिन पर लाहौर घड॒यंत्र-कांड में भगत सिंह और अन्य लोगों सहित 
मुकुदुदमा चला था, चन्द्रशेखखर आज़ाद के विषय में लिखा है--'अपने सक्रिय जीवन के बीच वे स्वयं 
को अध्ययन में व्यस्त रखते थे । दिन-प्रति-दिन उनके विचार परिपक्व होते जा रहे थे | वे अनेक 
बातों की व्याख्या और स्पष्टीकरण के लिए अपने अंग्रेज़ी जानने वाले साथियों की सहायता लेने में 
कभी संकोच नहीं करते थे ॥/*'** हल उनका विचार था कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को 
किसानों और मज़दूरों के बीच समाजवादी विचार फैलाने के लिए कार्य करना चाहिए” । 


929 में अपनी गिरफ्तारी से पहले भगत सिंह ने आतंकवाद और व्यक्तिगत पराक्रम के कार्य के प्रति 
अपना अविश्वास व्यक्त किया । वे विश्वास करने लगे थे कि पूर्णतः जनता पर आधारित लोकप्रिय 
आंदोलन से ही भारत और मानव जाति को दासता से मुक्त किया, जा सकता है । उन्होंने लिखा 
कि क्रांति केवल “जनता द्वारा और जनता के लिए” ही प्राप्त की.जा सकती है । इसलिए उन्होंने 
युवाओं, किसानों और मज़दूरों के बीच राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 926 में नौजेंवान 
भारत सभा की स्थापना में विशेष रुचि ली । वे इसके संस्थापक सचिव थे । इसकी शाखाएं गांवों में 
खोलने का भी विचार था । भगत सिंह और सुखदेव ने विद्यार्थियों के बीच खुलम-खुल्ला राजनीतिक 
कार्यो को करने के लिए लाहौर विद्यार्थी परिषद्‌ का गठन किया । वास्तव में भगत सिंह ने क्रांति 
और बम के प्रयोग की विचारधारा को कभी भी एक न समझा । जैसाकि हमने पहले उल्लेख किया 
है कि भगत सिंह और वी. के. दत्त ने 929 में केन्द्रीय विधानसभा में जान-माल को ,कम से कम 
नुकसान पहुंचाने वाला बम इसीलिए फेंका क्योंकि उनकी नीति गिरफ़्तार होना और अदालत को आपने 
विचारों के प्रचार का कार्यक्षेत्र बनाना था और यह काम उन्होंने बहुत खूबी से किया । 


929 से ॥93। तक भगत सिंह और उनके साथी ने अपने कथनों और घोषणा पत्र में यह दूृढ़तापर्ठक क्रॉतिकारी आतंकवादी अआद्ेलन: 
बार-बार दोहराया कि क्रांति का अर्थ जनसाधारण को जागृत करना और जन-आंदोलन का गठन भगतसिंह और चिटगौव 
करना है । अपनी फांसी से पूर्व भगत सिंह ने घोषणा की कि-'वास्तविक क्रांतिकारी सेना गावों 52098 
और फैक्टरियों में है” । 2 फरवरी, ॥93 में युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए अपनी सलाह मे 

उन्होंने घोषणा की कि--.' देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है लेकिन मैं आतंकवादी 

नहीं हूं ।- मैं अपनी परी शक्ति के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूं और न ही 

कभी था, शायद अपने आरण्भिक क्रांतिकारी जीवन को छोड़कर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि इन 

तरीकों से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं” । 


शव प्रश्न यह उठता है कि भगत सिंह ने खुले रूप से आतंकवाद का विरोध क्‍यों नहीं किया । इसे 
भी उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया है । 


अपने आरभिक क्रांतिकारी जीवन में परिलक्षित तथा दूसरे महान्‌ क्रांतिकारी आतंकवादी नेताओं के 
शौर्यपर्ण बलिदान को ठेस पहुचाए बिना वे युवकों को आतंकवाद छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे । 
जीवन देर-सबेर स्वयं मही राजनीति की शिक्षा दे देता है । एक वार जब बलिदान की भावना समाप्त 
हो जाती है, उसे वापस हासिल करना मुश्किल काम है । 


भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिं के अर्थ और कार्यक्षेत्र को भी पुनः परिभाषित किया । 
क्रांति केवल जुझारूपन या हिंसा का ही नाम नहीं था इसका पहला उद्देश्य राष्ट्र की मुक्ति भा और 
उसके वाद एक नये समाजवादी समाज का निर्माण था । 


दिल्ली अदालत में असेम्बली वम कांड के संबंध में दिए गए अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से 
घोषणा की कि उनके लिए क्रांति का अर्थ है “आमलचूल परिवर्तन” इसलिए यह ज़रूरी भी है | 
इसलिए क्रांति उन लोगों का कर्त्तव्य भी है जो समाज को समाजवादी आधार पर पुनर्गटित करना 
चाहते हैं । 


929 में एच. एस. आर. ए. के घोषणा पत्र में घोषणा की गयवी कि--'सर्वहारा की आशाएँ अब 
इसलिए समाजवाद पर केन्द्रित हैं, क्योंकि एकमात्र वही पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है और 
सभी सामाजिक मतभेदों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर सकता है | भगवती चरण वोहरग, 
चन्द्रशेखश आज़ाद और यशपाल ने अपनी पुस्तक “फिलासफ्री आफ़ दी वम” में क्रांति का अर्थ - 
“सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतत्रता” बतलाया और इसका उद्देश्य “एक ऐसे नये समाज 
का निर्माण करना है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शोष्षण होना शसंभव होगा” । भगत सिंह और 
बी. के. दत्त ने असेम्बली बम कांड के दौरान अदालत को वतलादा कि “यह आवश्यक नहीं कि 
क्रांति में ख़ूनखरावा हो, न ही इसमें व्यक्तिगत शत्रुता के छा! कोई स्थान हैं । बम और पिस्तौल 
साध्य नहीं हैं | क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष अन्या4 पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को 
बदलना चाहिए” । 


भगत सिंह ने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया | इसका अर्स पंजीवाद और 47 प्रभत्व 
को समाप्त करना है । उन्होंने पूरी तरह मार्क्सवाद और ममाज के वर्गीय दृष्टिकोण को स्वीकार 

किया । वास्तव में उन्होंने स्वय को भारत में समाजवादी और माम्यवादी विचारों के प्रचारक्क और 
समाजवादी आंदोलन को आरंभ करने वाले के रूप में देखा था । अक्तृबर ।५३० में जैल मे दिये गये 
अपने संदेश में उन्होंने अपने गजनीतिक विचारों के विश्वव में संक्षेप में कहा था कि “क्रांति से हमारा 
तात्पर्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है । इसके लिए राज्य सत्ता को अपने हाथ में 
लेना आवश्यक है । राज्य सत्ता अब विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पाम है । जनता के हितों की रक्षा 
करने, अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने और कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों के अनसार समाज की 
नींव रखने के लिए राजमत्ता पर कब्जा करना ज़रूरी है” । 


भगत सिंह उस समय के उन कुछ प्रमुख नेताओं में से थे, जो भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीय 
आंदोलन के सामने मौज़द सांप्रदायिकता के खतरे के प्रति परी तरह जागरूक थे । वे प्रायः अपने 
श्रोताओं से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उपनिवेशवाद की तरह बेहत वहा खतरा है | [9०५ 
के बाद भगत सिंह ने लाला लाजपतराय के सांप्रदायिक राजनीति की ओर उनन्‍्मख होने पर उनकी 
कड़ी निन्‍्दा की । भगत सिंह द्वारा बनाये गये, नौजवान भारत सभा के छः विय्मी में से दो नियम 
इस प्रकार थे, “सांप्रदायिक विचारों को फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों या दलों के मा» कोई 
संबंध नहीं रखना चाहिए” तथा “जनता के बीच सहिष्णुता की भावना जाग्रत करनी चाहि' और उन्हें 
यह बतलाना चाहिए कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ है और उगी भावनः वे. धनसार आय पर: 
चाहिए” । 


क्‍ 


दो विश्व यु के दौरान-... 


भगत सिंह का यह भी विश्वास था कि व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं को मानसिक दासता और 
अंधविश्वास से मुक्त कर ले | अपने शहीद होने से कूछ ही समय पहले उन्होंने “मैं नास्तिक क्‍यों हूँ 
नामक लेख लिखा । इसमें उन्होंने धर्म की आलोचना की है । उन्होंने लिखा है कि क्रांतिकारी को 
न केवल साहसी होना चाहिए बल्कि उसमें आलोचना की सामर्थ्य और स्वतंत्र विचार शक्ति भी होनी 
चाहिए । उन्होंने लिखा कि--“कोई भी व्यक्ति जो प्रगति का समर्थक है, उसे पुरानी आस्था के 
प्रयेक अंग की आलोचना करने और अविश्वास व्यक्त करने, चुनौती देने का अधिकार है । प्रचलिक/ 
विश्वासों के प्रत्येक पहलू की हर दृष्टि से भलीभांति जांच परख करनी चाहिए” । उन्होंने नास्तिकता 
और भौतिकवाद में अपना विश्वास प्रकट करते हुए स्वीकार किया कि -वे-.'मनुष्य की भांति अपना 
सिर अंत तक, यहां तक कि फांसी के तख्ते पर भी ऊँचा रखेंगे” । 

बोध प्रश्न 2. 

)) एच. आर. ए. की विद्यारधारा और नीति के विषय में पौंच पंक्तियाँ लिखिए । 
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2) भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा के विषय में पांच पंक्तियाँ लिखिए । 
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24.6 बंगाल में क्रोॉतिकारी आतंकवादी 


922 के बाद बंगाल में भी क्रांतिकारी आतंकवादियों के पुनर्गठन का कार्य "आरंभ हो गया । उन्होंने 
प्रेत के माध्यम से बड़े पैमाने पर आतंकवादी प्रचार और भूमिगत गतिविधियाँ विकसित की । इसके 
साथ ही उन्होंने गांवों से प्रांतीय स्तर तक कांग्रेस संगठन में काम करना जारी रखा | इसकी वजह 
यह थी कि उन्होंने समझ लिया था कि गांधी जी के नेतृत्व /में कांग्रे का जनआधार विकसित हुआ 
है । अतः उनका विचार था. कि कांग्रेस के अंदर काम करने से क्रांतिकारी, जनता विशेषकर युवकों 
से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं । इसके साथ ही कांग्रेस में काम करने से वे छोटे .शहरों और 
ग्रामीण क्षेत्रों से सक्रिय कार्यकर्ता प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे । सी. आर. दास ने .. 
क्रांतिकारियों और कांग्रेस के बीच अनेक प्रकार से भावनात्मक कड़ी की भूमिका निभायी । उनकी 
मृत्यु के बाद कांग्रेस का नेतृत्व धीरे-धीरे दो पक्षों में विभाजित हो गया, एक का नेतृत्व सुभाष चन्द्र 
बोस ने और दूसरे का जे. एम. सेनगुप्ता ने किया | क्रांतिकारी भी विभाजित हो गये । युगान्तर दल 
ने बोस के गुट को समर्थन दिया जबकि अनुशीलन समिति के लोग सेनगुप्ता के दल के साथ थे । 


सन्‌ 924 तक प्रमुख क्रांतिकारी आतंकवादी, व्यक्तिगत साहसिक गतिविधियों की अपर्योप्तता को समझ 
चुके थे । उन्होंने सिद्धांतः और योजनाबद्ध रूप में जन जागृति द्वारा सशस्त्र विद्रोह से सत्ता प्राप्त 


अशाफए 


करके राष्ट्रीय स्वतंञ्रता नीति स्वीकार का । परंतु व्यावहारिक रूप में वे अब भी छोटे पैमाने की क्रातिक्की अअतंकवादी आंदोलन: 
कार्यवाइयों “अशोक लकी अधिकारियों गिलास अनवरी में ऐसी अगतसिंह और चिटगौँव 

, विएे ती और अधिकारियों की हत्या में 4 करते थे । : 3924 में ऐ शस्पराहर पर काफ 

ही एक कार्वाई, गोपीनाथ साहा द्वाश कलकत्ता के कत्सित पुलिस अधिकारी चार्ल्स ठेगर्ट की हत्या का 

प्रयास था । यद्यपि यह प्रयास विफल हो गया परंतु गोपीनाथ साहा को जनता के विरोध के बावज़द 

गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया । 9:4 में उन्हें फांसी दे दी गयी । अब 

सरकार सतर्क हो गयी और उसने व्यापक पैमाने पर दमन कार्य शुरू किया । नये घोषित अध्यादेश के 

अंतर्गत वड़ी संख्या में क्रांतिकारी नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया । इसके 

अतिरिक्त सुभाष चन्द्र वोस सहित बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों के प्रति सहानभति रखने वाले 

कांग्रेसियों को भी गिरफ़्तार किया गया । लगभग सभी प्रमुख नेता जेल में थे, इससे क्रांतिकारी 

गतिविधियों को वहुत धक्का पहुंचा । 


पुराने क्रांतिकारी नेताओं के आपसी झगड़ों के कारण भी क्रांतिकारी गतिविधियों को धक्का पहुंचा |. 
युगान्तर और अनुशीलन के समर्थकों के वीच भी झगड़े थे । 926 के बाद जेल से छूटने पर प्राने 
नेताओं के आलोचक बहू॒त से नये युवा क्रांतिकारियों ने स्वयं को नये विशाल मम्नहों में प्गठित' करना 
आरंभ किया । ये नये समूह विद्रोह समूह (१९४०॥ (7009) के नाम से विख्यात हुए । इन मसमहों ने 
रूसी और आयरिश क्रांतिकारियों के अनुभवों के आधार पर स्वयं को संगठित करने का प्रयास 

किया । प्राने अनुभवों से शिक्षा लेकर नये विद्रोही समहों ने अनशीलन और युगान्तर समितियों के 
सक्रिय वर्गों के साथ मैत्री संबंध विकसित किये । नये सम॒हों में चिटगॉँव समह का नेतृत्त्व सूर्यससेन ने 
किया । इस समृह ने बहत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की । 


24.7 चिटगाँव शस्त्रागार पर छापा 


सर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और चिटगाँव के एक गाँव के नेशनल स्कूल में 
अध्यापक बन गये । इस कारण वे मास्टर दादा के नाम से विख्यात थे । उन्हें [926 में गिरफ्तार 
किया गया और 928 में रिहा कर दिया गया | [929 में सूर्यसेन चिटगांव ज़िला कांग्रेस कमेटी के 
सेक्रेटरी थे । सर्यसेन दुर्वल शरीर के निष्ठावान व्यक्ति थे | वे होनहार संगठक थे जिन्होंने नवयवकों 
और नवयुवतियों को प्रेरित किए । 


शीघ्र ही सर्यसेन ने अनन्त सिंह, गणेश घोष, अम्बिका चक्रवर्ती और लोकनाथ बाबल जैसे क्रांतिकारी 
नवयुवकों का विशाल गुट बना लिया । 929 के प्रारंभ में उन्होंने सशस्त्र विद्रोहियों को संगठित 
करने की योजना बनायी । यद्यपि यह संगठन छोटे पैमाने का था परन्तु इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित 
करना था कि ब्रिटिश शौसन को शस्त्रों से चनौती दी जा सकती है । इस कारण हथियार प्राप्त 
करने के लिए उन्होंने अनेक ज़िलों के शस्त्रागारों पर छापा मारने की योजना बनायी । उन्होंने 
उत्साहपूर्वक प्रचार कार्य आरंभ किया । 


पहली कार्यवाई चिटगौाव में होनी निश्चित हुई | उसकी कार्य योजना को सावधानों से तैयार किया गया । 
चिटगांव के दो प्रमुख शस्त्रागारों पर कार्यवाई करना निश्चित हुआ । इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के 
लिए हथियार प्राप्त करना था | चिटगांव और वंगाल के अन्य भागों के बीच टेलीफोन, टेलीग्राम 
और रेलवे संचार व्यवस्थाएं भंग कर दी गयी । जिन युवा क्रांतिकारियों को शस्त्रागारों के छापे में 
भाग लेना था, उन्हें चुना गया और सावधानी से उन्हें प्रशिक्षित किया गया । 8 अप्रैल, ॥930 में 
रात के दस बजे कार्यवाई शुरू करने की योजना बनाई गयी । गणेश घोष के नेतृत्व में छः युवकों ने 
पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा किया और “इन्कुलाब ज़िन्दाबाद,” “साम्राज्याद का नाश हो”, “गांधी 
राज्य की स्थापना हो गयी है” के नारे लगाये । क्रांतिकारियों के दूसरे समह ने सहायक सेना 
शस्त्रागार . पर कब्ज़ा कर लिया ! छापा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटगॉव शाखा के नाम पर डाला 
गया । सभी क्रांतिकारी समूह पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठे हो गये । सर्यसेग को औपचारिक रूप 
से प्रांतीय क्रांतिकारी सरकार का अध्यक्ष चुना गया । अंग्रेज़ी झंडे को नीचे उतार दिया गया ओर 
“इन्कुलाब ज़िन्दाबाद” के नारों तथा बंदेमातरम॒ के घोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया । 


चंकि ब्रिटिश फौज के साथ, जो तुस्त ही आने वाली थी, लड़ना संभव नहीं था, क्रांतिकारियों ने 
जलालाबाद पहाड़ी पर मोर्चा जमाया, जहाँ 22 अप्रैल को वे शत्नुसेना के हज़ारों सिपाहियों से घिर गये । 
भीषण और वीरोचित लड़ाई के वाद ॥2 क्रांतिकारी मारे गये । सर्यसेन ने आमने-सामने के यंद्ध को 
छोड़कर आस-पास के गांवों में रहकर छापामार युद्ध शुरू करने का निश्चय किया । कठोर दमन के 
बावज़द क्रांतिकारियों को गांव वालों, जिसमें अधिकांश मृस्लिम थे, के आश्रय और सहायता के कारण 
लगभग तीन वर्षों तक सुरक्षा मिली । अंत में 46 फ़रवरी, 933 को सूर्यसेन को गिरफ़्तार कर लिया 
गया और 42 जनकी, ॥934 को उन्हें फांसी दे दी गयी । 


॥+ 
न 


ह ही शव | के दीतव--वा 


बंगाल के लोगों पर चिटगांव शस्त्रागार के छापे का बहुत प्रभाव पड़ा । जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट 
में कहा गया है कि--'युवा वर्ग पर अंब और अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था | विभिन्‍न 
आतंकवादी समूहों में बड़ी संख्या में लगातार भर्ती होने लगी” । यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग, पुलिस 
और सेना पर भी इसका प्रञ्माव पड़ा । इस संबंध में कल्पना जोशी ( उस समय दत्ता ) ने एक 
दिलचस्प घटना का उल्लेख किया है । मई 933 में भयंकर लड़ाई के बाद जब कल्पना दत्ता सहित 
पूरे समृह ने आत्मसमर्पण किया, उस समय जाट रेंजीमेंट के एक सूबेदार ने कल्पना दत्ता को थप्पड़ 
मार दिया । तुरन्त ही अन्य सैनिकों ने उसे घेर लिया और सूबेदार को चेतावनी दी कि “उसे छूना 
नहीं है । अगर तुमने एक बार फिर उस पर हाथ उठाया तो हम तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे” । 


शस्त्रागार छापे की घटना के परिणामस्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों में पुनः नयी चेतना आयी । केवल 
मिदनापुर में ही तीन दण्डाधिकारियों की हत्या कर दी गयी । पुलिस के दो इंसपेक्टर जनरल को मार 
डाला गया और दो गवर्नरों की हत्या का प्रयास किया गया । 


सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया, लगभग 20 दमनकारी ऐक्ट पारित किये गये । चिटगौँव के अनेक 
गांवों को जलाया गया तथा अन्य बहुतों पर जुर्माना लगाया गया । राष्ट्रवादियों की अंधाधुध गिरफ्तारी 
हुई । 933 में उन्होंने राजद्रोह के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ़्तार करके दो वर्ष के लिए 
जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने क्रातिकाराी आतंकवाद की राजनीति की आलोचना करते हुए भी 
क्रांतिकारियों की वीरता की प्रशंशसा और पुलिस दमन की निंदा की । 


बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद ने एक नयी अवस्था में प्रवेश किया, जिसके तीन प्रमुख पहलू थे । 
पहला पक्ष बड़ी संख्या में युवतियों द्वारा भाग लेना था । सूर्यसेन के दल में इनका काम केवल आश्रय 
देना या संदेशाहक और हथियार संवाहक का ही नहीं था बल्कि साथ-साथ लड़ना भी था । चिटगांव 
के पहाड़ताली में रेलवे इन्सटीट्यूट पर छापा मारते हुए प्रीतिलता वाडेकर की मृत्यु हो गयी थी जबकि 
कल्पना दत्ता को गिरफ़्तार किया गया और सूर्यसेन के साथ ही उन पर मुकृददमा चलाया गया तथा 
उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई । दिसम्बर 93 में शांतिधोष और सुनीति चौधरी नामक 
कोमिला की दो स्कूली छात्राओं ने ज़िलादंडाधिकारी की गोली मार कर हत्या कर दी | फरवरी 
932 में बीना दास ने टीक्षान्त समारोह में अपनी डिग्री लेते हुए गवर्न की गोली मार कर हत्या कर 
दी । 


चिटगौंव शस्त्रागार के छापे से यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल के पुराने क्रांतिकारियों तथा उत्तर भारत 
के क्रांतिकारियों के विपरीत बंगाल में नये विद्रोही दल, सशस्त्र विद्रोह की ओर बढ़ रहे थे । यद्यपि वे 
सशस्त्र विद्रोह को ठीक प्रकार से संगठित करने में असफल रहे परन्तु उनकी गतिविधियों की दिशा 

स्पष्ट थी । 


बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादी सांप्रदायिक नहीं थे । परंतु शुरू में उनकी विचारधारा हिंदू धर्म से 
प्रभावित थी । 920 और ]930 के क्रांतिकारियों ने धीर-धीरे “पगनी विचारधारा से धार्मिकता को 
त्याग दिया । अब बहुत से दलों में मुसलमानों को सम्मिलित किया गया । चिटगांव दल में सत्तार, 
मीर अहमद, फूकीर अहमद मियां और तुनुमियां जैसे बहुत से मुसलमानों को सम्मिलित किया गया । 
सूर्ससीन और उनके सहयोगियों को मुसलमान गांव वालों ने सक्रिय सहयोग दिया । इस कारण वे लगभग 
तीन वर्ष तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके । कलकत्ता के अब्दुल रज़ाक ख़ान एक विद्रोही दल के 
संस्थापक थे । उन्होंने युगान्तर, अनुशीलन तथा अन्य क्रांतिकारी दलों के साथ सहयोग किया । सेराज- 
उल-हकु और हमीद.उल-हकु को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंडमान श्ेज दिया गया । 
रज़िया ख़ातूुन तथा बहुत से अन्य मसलमान युगान्त और अनुशीलन समितियों से संबंधित थे । बोगरा 
के डा० फज़ल-उल-कादिर चौधरी ने हिजली डकैती कांड में भाग लिया और उन्हें अंडमान भेज 
दिया गया । 


बगाल के क्रातिकरं भगत सिंह और उनके सहयोगियों के विपरीत सामाजिक प्रगतिशील आर्थिक 
कार्यक्रम को विकसित करने में असफल रहे । स्वराज पार्टी में काम करने वाले बहुत से क्रांतिकारी, 
जमींदारों के विरुद्ध किसानों का समर्धन करने में असमर्थ रहे । 


24.8 क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का पतन 


3 में क्रातिकारी आतकवादी आदोलन का पीरे-धीरे पतन होने लगा। ऐसा अनेक कारणों से हुआ । 
साधा जी द्वारा निर्देशित वाष्ट्रीय आदोलन की मख्यधारा हिंसा और आतंकवाद के विरुद्ध थी परन्त 
फोर मी गाप्टाश श्रा. 7 के बहुत से नेताओं ने यवा क्रांतिकारियों के पराक्रम की ४शंसा की और 


अदालत में उनकी पैरवी की तथा उनके विरुद्ध किये गये पुलिस दमन के आदेशों की निंदा की । क्रातिकरी आतंकवादी दि अ आंदोलन 
कांतिकारी कमजोर में अग्तसिंह और चिटगौव 
सरकार की कठोर कार्रवाई से धीरे-धीरे क्रां दल कमज़ोर हो गये । 27 फरवरी, ॥93। में शस्कगार पर छापा 


इलाहाबाद के सार्वजनिक पार्क में चन्द्रशेखर आज़ाद की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी । वास्तव में 
इसके साथ ही उत्तर भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का पतन हो गया । सूर्यससेन की शहादत के 
पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया | जेल या अंडमान में रह रहे 
क्रांतिकारियों ने अपनी राजनीति के विषय में पुनर्विचार आरंभ किया । बड़ी संख्या में इन्होंने मार्क्सवाद 
को अपनाया जैसा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने 920 के दशक में किया था । बहुत से 
व्यक्ति कम्यूनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी तथा अन्य वामपंथी गटों में 
शामिल हो गये । अन्य व्यक्तियों ने कांग्रेस के गांधीवाीदी दल को अपना लिया । 


7. शहीद चन्द्रशेशर आजाद 


3920 और ॥930 में क्रांतिकारी आतंकवादी, जन आधारित सशस्त्र संघर्ष के उद्देश्य को पूरा करने में 
असफल रहे | वे जनता के साथ विशेष संबंध स्थापित करने में भी असफल रहे । फिर भी 
उन्होंने उपनिवेशवाद के विरुद्ध चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया । उनके साहस, 
बलिदान और गहन देशप्रेम ने भारतीय जनता को जागृत किया | विशेष रूप से युवाओं में स्वाभिमान 
और आत्मविश्वास जगाया * उत्तर भारत में भगत सिंह और उनके झहयोग्रियों ने समाजवादी विचारों 
और आंदोलन के बीज बोये । 


बोध प्रश्न 3 
)) बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की मुख्य गतिविधियों का वर्णन पांच पंक्तियों में कीजिए । 


30 


१५०००००११०१०००००४०००५०३१०००००००१००१००००६०००००४१०५५००००७०००१९६००+५३००००६००+००००८००००००००००००००००००००००००१००००००००००००००००० 


७१०७७७:७७ ०७:७७ ०४३ ०७७७७ ०५ ०५७ ७-०३७० ०७० ००७७ ७०५४ »०५७ ० ०००३०७०७ ०-० ७७०७७ ८०००१ ६.० ०७० ०५७४७ ७०४०० ०६ ० #ू४० 3) ७ ७५ ० ० >* बबनन्नननल्+०क७0० ०७०... +ब्लकूगक>७ 
जिंक क कफ के 0 4 अंक ३ क्र कं ढ ह:७ ७:६४ ९८ ७ ०३७ कं गक 6 %३:७ ७७ के » रू के अं > ७७ ॥ ७ हे> कब ३ कफ हक हक 86 ७००७ के > २ «८ ७ | ४ 5४४७-०७ ४७४ ४ ७ ४४४ %* ० 4 ६2% ७३ ४:5७ ४ ७ » हेड: € ७७ के > के («७ * 


*००१०५००००००००९१०००५०००००००५०००९००१००००००६०००३४००३६०००६००००५००००००६००३१००० ८००४३ ००६ ००३७० ०+४०००००६०००३४००००० - -००००००००००००००० 


3३९६००००७५०६०५०११२५०१००१०००१०१००००००००३४०००००००००००००१०५३६१००००६५१०६१००००० +६००५०००३१००३०००००-००००५४००५०००००००००६००६०००३०००००५ 


3) भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के पतन के क्‍या कारण थे ? पांच पंक्तियों में 
लिखिए । 
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24.9 सारांश 


इस इकाई के अंतर्गत आपने 922 के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल में 
विकसित हुए क्रांतिकारी आतंकवाद की दो प्रमुख धाराओं (पहलुओं) का अध्ययन किया । 


आपने यह भी पढ़ा कि क्रांतिकारियों ने स्वयं को किस प्रकार संगठित किया, उनकी नीति क्‍या थी 
और किस प्रकार उनकी गतिविधियाँ एक विचारधारा से प्रेरित थीं । ऊपर बतलाये गये दोनों क्षेत्रों में 
क्रांतिकारी, व्यक्तिगत पराक्रम के कार्यों से हटकर जन-आधारित सशस्त्र संघर्णथ की ओर बढ़े । यद्यपि 
यह आंदोलन जन-आधघारित सशस्त्र संघर्ण के अपने उद्देश्य को प्रा करने में असफल रहा, परन्तु उस 
समय के उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया । क्रांतिकारी 
आतंकवादियों के साहस, बलिदान ओर देशभक्ति से भारतीय नवयुवकों को प्रेरणा मिली और उनमें 
स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास जागृत हुआ ॥ 


24.40 शब्दावली 


वयस्क मताधिकार : 2। वर्ष और इससे अधिक आय के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार | 
कम्यूनिज्म (साम्यक्द) : मार्क्स के अनुसार इतिहास की वह अंतिम अवस्था जिसमें वर्गविहीन समाज की 
कल्पना की गयी । 
शहादत : एक ऐसी स्थिति जिससे आत्म बलिदान करना पड़े । 

मार्क्स की विचारधारा, समाज के विकास में उन्होंने समग्र शासन व्यवस्था तथा संस्कृति के 
संबंध में उत्पादक शक्तियों की भूमिका पर बल दिया । 
क्रॉतिकारी आतंकवादी आंदोलन : एक ऐसा आंदोलन, जिसका उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा 
आतंक फैलाकर समाज में परिवर्तन लाना था | 
समाजवाद : मार्क्स के अनुसार साम्यवाद में संक्रमण एक ऐसी अवस्था है, जिसे सर्वहारा वर्ग का 
अधिनांयकत्व कहा जाता है, जिसक॑ नियंत्रण में संसाधनों और संपत्ति का समान वितरण होता है । 


24.]॥ बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्न ॥ 
)) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए । समाजवादी विचारों और दलों का विकास, 
जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन और सोवियत रिपब्लिक की स्थापना | देखिए भाग 24.2 


2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए : कतिकारी आतंकवादी आदोलरः 
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की योजना, वयस्क प्रताधिकार के आधार पर संघीय शा 
गणतंत्र की स्थापना आदि । भाग 24.3 देखिए । ॥ 


3) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए । यह समाजवादी विचारों से प्रभावित था, इसका 
झुकाव जन-आधारित सशस्ञ संघर्ष की ओर शा आदि । देखिए भाग 24.4 | 


बोध प्रश्न 2 

0) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए : 
इसने विस्तृत समाजवादी प्रजातांत्रिक और धर्म निरपेक्ष ढांचे. में कार्यक्रम को विकसित किया, 
सशस्त्र क्रांति द्वारा सामाजिक क्रांतिकारी सिद्धांतों आदि की शिक्षा देने के लिए संघीय गणतंत्र 
स्थापित करना | देखिए उपभाग 24.5.] | 

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए : 
मार्क्सवाद और समाजवाद की ओर छ्लंकाव, आतंकवाद ओर व्यक्तिगत पराक्रम के कार्य का 
परित्याग, यह विश्लास कि भारत को व्यापक जोकप्रिय जन-आधारित आंदोलन द्वारा ही स्वतंत्र 
किया जा सकता है आदि । देखिए उपभाग 24.5.2 ॥ 


3) बिजॉय सिन्हा, शिव वर्मा आदि | देखिए उपभाग 24.5.2 । 


बोध प्रश्न 3 

)) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए : 
बड़े पैमाने पर प्रेस में प्रचार आरंभ हुए और गुप्त गतिविधियाँ शुरू की गर्यी । चूंकि कांग्रेस का 
जन-आधार था, अतः गांवों तथा प्रांतीय स्तर के कांग्रेसी संगठनों में क्रांतिकारी कार्य करते रहे । 
जनता के संशस्त्र विद्रोह द्वारा राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की नीति को स्वीकार किया गया आदि । 
देखिए भाग 24.6 | 

2) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिएं : 
अधिकारी वर्ग, पुलिस और सेना चिटगांव शस्त्रागार छापे के प्रभाव में आ भशे थे, महिलाओं 
सहित अधिक से अधिक व्यक्तियों ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया आदि | देखिए भाग ॥ 
24.7 | £' 

3) आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें होनी चाहिएं : 
राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा ने आतंकवाद का विरोध किया | बहत से क्रांतिकारी नेताओं की 
मृत्यु, सरकारी दमन आदि | देखिए. भाग 24.8 । 


